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मैने इस “संस्करृतवावयप्रवोध'' पुस्तक कौ बनाना श्रवस्य 
इसलिये समभादैकरिरिक्ना कौ पके कुकु संस्कत धाषणका 
श्राना विद्याथियौ कौ उत्साह का कारण दहै) जबवे व्याकरण के 
सन्धिविषयादि पुस्तकों को पड केगे तत्र तो उनको स्वतः ही संस्कृत 
बोलने का वोध्र हो जायगा, परन्तु यह जौ संस्कृत बोलने का श्रभ्यास 
प्रथम कियाजातादै, व्ह भी श्रागे श्रागे संस्कृत पठने में बहत सहाय 
करेगा । जो कोटं व्धाकरणादि यन्थ पष विर भी संस्कृत बोलतेमें 
उत्साह करते है, वे भी इसको पदक व्यवहारसम्बन्धी संस्कृत भाषा 
को वोल ग्रौर दूसरे का सुनके भी क्कु समभ सकेगे | जव 
बाल्यावस्था से संस्कृत बोलने का श्रभ्यास होगा तो उसको श्रागे 
श्रागे संस्कृत बोलने का शम्यास श्रधिक ्रधिक ही होता जायया  श्रौर 
जब बालकं भी ग्रापसर मे संस्कृत भाषण करेगे तो उनको देख कर 
` + जवान-वृद्ध मनुष्य भी संस्कृत बोलने में रुचि प्रवद्य करेगे । जहां 
{ कहीं संस्कृत के नहीं जाननेवाले मनुष्यो के सामरे दुसरे को ग्रपना 
` गुप्त म्रभिप्राय समाना चै तो वहां संस्कृत भाषण कामश्रातादै। 


५ क्क कात कण = 


जव इसके पढ्ानेवाले विद्यार्थियों को ग्रन्थस्थ्‌ वाक्यों को 
वें उस समय दूसरे क्सेही नवीन वाक्यवना कर युनाते जवे, 


ई 
( 
| से पद़्नेवालो की वुद्धि बाहर के वाक्यो मे भी फल जाय। 
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श्रौर पठनेवाले भी एक्‌ वाक्य को प्के उसके सदुश श्रन्य 
वाक्यों की रचना भी करे कि जिससे बहुत शीघ्र वोधहौ जाय, 
परन्तु वाक्य बोलने में स्पष्ट श्रक्षर, णुद्धोच्चारण, सार्थकता, देश श्रौर ~“ 
काल वस्तु के ग्रनुक्ल जो पद जहां बोलना उचितहो वहीं बोलना , 
मौर दुसरे के वाक्यों पर ध्यान देकर सुनके समना । प्रसन्नमृख, ॥ 
धर्यं, निरभिमान श्रौर गम्भीरतादि गुणों को धारण करके क्रोध, ] 
चपलता, श्रभिमान श्रौर तुच्छनादि दोषोँसेदुररहकरश्रपतेवा, 
किसी के सत्य वाक्यका खण्डन श्रौर अपने श्रथवा किसी के श्रसत्य 
का मण्डन कभी न करें श्रौर सर्वदा सत्यका ग्रहण करते रह । ॥ 


इस ग्रन्थ में संस्कृत वाक्य प्रथम श्रौर उसके सामने भाषार्थं 
इसलिये लिखा है कि पदृनेवालों को सुगमता हो श्रौर संस्कृत कौ 
भाषा म्रौर भाषा का संस्कृत भी यथायोग्य बना स्कृ । 


काशी, फा०शु° ११ ) द णानन्दयरस्वती 
[१९३६ वि०| 
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# ग्रोरेम्‌ % 
परमगुरवे परमात्मने नमः 


अथ संस्क्तवाक्यघ्रनोधः 
गुरुशिष्यवार्तालापप्रकरणम्‌ 


भोः शिष्य ! उत्तिष्ठ, प्रातःकालो 
जातः । 

उत्तिष्ठामि । 

ग्रन्ये स्वे विद्याथिन उत्थिता 
नवा? 

ग्रधुना तु नोत्थिता खलु । 
तानपि सर्वानुत्थापय । 

सवे उत्थापिताः | 
सम्प्रत्यस्माभिः कि कर्तन्यम्‌ ? 


श्रावश्यकं शौचादिकं 
सन्ध्यावन्दनम्‌ । 
भ्रावर्यकं कृत्वा सन्ध्योपासिताऽतः 
परमस्माभिः कि करणीयम्‌ १ 


कृत्वा 


श्रग्निहोत्रं विधाय पठत 1 
पुवं कि पाठनीयम्‌ ! 
व्णच्चारणशिक्षामधीध्वम्‌ । 
पर्चात्किमध्येतव्यम्‌ ? 





हे शिष्य ! उठ सवेरा हुभ्रा । 


उठता हूं । 
ग्रौर सब विद्यार्थं उठेवा नहीं? 


ग्रभीतो नहीं उठे है । 

उन सबको भी उठा दे। 

सब उठा दिये । 

इस समय हमको क्या करना 
चाहिए ? 

म्रावश्यके शरीरणुद्धि करके सन्ध्यो- 
पासना । 


आवश्यक कमं करके सन्ध्योपासन 


। कर लिया, इसके प्रागे हमको क्या 


करना चाहिये ? 

श्रग्निहोत्र करके पटो । 
पहिले क्या पढना चाहिये ? 
वर्णोच्चारणशिक्षा को पदो । 
पीडे क्या पठ्ना चाहे ? 
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किचित्संस्कृतोक्तिबोधःक्रियताम्‌ । 


पुन: किमभ्यसनीयम्‌ ¢ 
यथायोग्यव्यवहारानुष्ठानाय 
प्रयतध्वम्‌ । 
कूतोऽनुचितव्यवहारकतुं विचेव 
न जायते । 

को विद्वान्‌ भवितुमहति ? 


यः सदाचारी प्राज्ञः पुरषार्थी 
भवेत्‌ । 

कीदुशादाचार्यादघीत्य पण्डितो 
भवितु शक्नोति ? 

ग्रनूचानतः। 








श्रथ किमध्यापयिष्यते भवता ? 


प्रष्टाध्यायी महाभाष्यम्‌ । 
किमनेन पठितेन भविष्यति ? 
रब्दाथंसम्बन्ध विज्ञानम्‌ । 


पुनः क्रमेण कि किमध्येत्तव्यम्‌ ? 
शिक्षाकल्पनि घण्टुनिरुक्तदछन्दो- 
ज्योतिषाण वेदानामङ्गानि 
मीमांसावेशेषिकन्याययोगसांच्य- 
वेदान्तान्युपा द्धान्यायुरधनुरमान्धिर्वर्था- 
पवेदनेतरेययतपथसामगोपथ- 
ब्राह्मणान्यधी्य ऋग्यजुस्सामाऽ- | 


कुछ संस्छेत बोलने का ज्ञान किया 
जाय । 

फिर किसका अभ्यास करना चाहिए ? 
यथोचित व्यवहार करने कै लिये 
प्रयत्न करो । 

क्योकि उल्टे व्यवहार करनेहारे को 
निद्याही नहीं होती । 

कौन मनुष्य विदान्‌ होने के योग्य 





होतादहै? 

जो सत्याचरणशील, बुद्धिमान्‌, 
पुरुषार्थ हो । 

कंसे भ्राचायं से पद्‌ के पण्डित हो 
सकता है ? 


पुणं विद्यावान्‌ वक्ता से । 

भ्रव श्राप इसके भ्रनन्तर हमको क्या 
पटादयेगा ? 

अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य । 

इसके पठने से क्यादहोगा ? । 
शब्द, श्रथं ओर [उनके | सम्बन्धो का 
यथाथं बोध । 

फिर क्रमसे क्या क्यापद्ना चाहिए ? 
शिक्षा, कल्प, निघण्टु, निरुक्त, छन्द 
ग्रौर ज्योतिष वेदों के अंग । मीमांसा 
वंशेषिक, न्याय, योग, सांख्य श्रौर 
वेदान्त उपाद्ध। प्रायुर्वेद, धनुर्वेद 
गान्धर्ववेद श्रौ र अथेवेद उपवेद । एेतरेय 
शतपथ, साम ओर गोपथ ब्राह्मण 
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थवेवेदान्‌ पट्तं । 
एतत्सर्वं विदित्वा कि काय्यम्‌ † 


धमजिज्ञासाऽनुष्ठने एतेषामेवा- 
ऽध्यापनं च । 


त्वया किमघीतम्‌ ! 





ग्रन्थो को पद कै ऋग्वेद, यजुवद, 
सामवेद प्रौर्‌ अथर्ववेद को पटो । 

दन सवक जान के फिर क्या करना 
चाहिये ? 

धमं के जानने की इच्छा तथा उस 
का म्रनृष्ठान ज्रौर इन्हींको सवंदा 
पटाना । 


तूने क्याप्रडादहै? 


नामनिवासस्थानप्रकरणम्‌ 
तव किन्नामास्ति ? तेराक्यानामहै? 
देवदत्तः । देवदत्त । 
कोऽभिजन युवयोवत्तेते ¢ तुम दोनों का जन्मदेश कौन है? 
कुरुक्षेत्रम्‌ । कुरकषेत्र देश । 
युष्माकं जन्मदेराः को विद्यते ? | तुम्हारा जन्मदेश कौन है ? 
पञ्चाताः | । पञ्जाब । 
भवन्तः कुत्रत्या: ? आप कहके? 
वयं दाक्षिणात्याः स्मः । हम दक्षिणी हैँ! 
तत्र कापूर्‌ वः वहां भ्रापके निवास की कौन नगरी 
है? 
मूम्बापुरी । मुम्बई । 
दमे क्व निवसन्ति ? | ये लोग कह रहते टं ? 
नयपाले । नयपालमे। 
श्रयं किमधीते ? यह्‌ क्या पदता है? 
व्याकरणम्‌ । व्याकरण क । 


न्यायशास्त्रम्‌ । 


न्यापसशास्त्र । 


; संस्कृतवाक्यप्रबोधः 
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ग्रयं भवदीयश्छात्रः कि प्रचर्चयति? | यह्‌ आपका विद्यार्थी क्या पठता है ? 


ऋग्वेदम्‌ । 

त्वं कि कत्तु गच्छसि ? 

पाठाय ब्रजामि । 

कस्मादधीषे ? 

यज्ञदत्तात्‌ । 

इमे कुतोऽधीयते ? 
विष्णुमित्रात्‌ । 

त्वयि पठति कियन्तः संवत्सरा 
व्यतीताः ? 

पञ्च । 

भवान्‌ कतिवार्षिकः ? 
त्रयोदशवाषिकः। 

त्वया परनारम्भः कदा कृतः ? 
यदाहमष्टवाषिकोऽभूवम्‌ । 
तव मातापितरौ जीवतोन वा? 
जीवतः । 


तव कति ध्रातरो भगिन्यर्च ? 
त्रयो श्रातर एका च 
भगिन्यस्ति) 

तेषु त्वं ज्येष्ठस्ते, सा, वा ? 


ग्रहुमेवाग्रजोऽस्मि । 
तव पितरौ विद्वांसौनवा 7 


ऋग्वेद को । 

त्‌ क्याकरनेकोजाताहै। 

पदृने के लिये जाता हं । 

किससे पदता है ? 

यज्ञदत्त से । 

ये किससे पदृते हँ ? 

विष्णुमित्र से) 

तुको पठते हुए कितने वषं बीते ? 


पांच । 

आप कितने वषे के हए ? 

तेरह्‌ वषं के । 

तूने पठने का आरम्भ क्बकियाथा? 
जवम ्राठ वषं का हुआ था। 

तेरे माता-पिता जीतेरहैँवा नहीं। 
जीते है । 

तेरे कितने भाई म्मौरबहि्निरैं? 
तीन भाई ओर एक बहिन है । 


उनमेतु ज्येष्ठवा तेरे भाई अथवा 
बहनि ? 

म ही सबसे पहिले जन्मा हं । 

तेरे माता-पिता विद्या पद़ेदहैँवा 


। नहीं ? 





मातृमान्‌ 


संस्कृतवाक्यप्रवोधः ५ 


भका 9 गयि 


महाविद्ांसौ स्तः । 

तहि स्वया पित्रोः सकाशात्कुतो 
न विद्या गृहीता ? 
ग्रष्टमवषंपय्यन्तं कृता । 

ग्रत ऊर्ध्वं कुतो न कृता? 
पितुमानाचाय्येवान्‌ 
पुरुषो वेदेति शास्त्रविधेः। 


ग्रन्यच्च॒ गृहे कायेबाहुल्येन 
निरन्तरमध्ययनमेव न जायते । 
अत, परं कियद्रषेपर्यन्तमध्येष्यसे ? 


बडे विद्धान्‌ दै । 

तो तूने माता-पिता से विद्या ग्रहण 
क्योंनकी? 

श्राठ्वे वषं पयंन्त की । 

ट्ससे श्रागेक्योनकीथी? 
माता-पिता से श्राघ्वे वषं पयंन्त, 
इसके श्रागे श्राचायं से पटने का शास्त्र 
मे विधान है इससे । 

ओर भी घर में बहुत कामहोने से 
निरन्तर पढना ही नहीं होता । 

इसके श्रागे कितने वषं पयंन्त पषेगा ? 


पञ्चत्रिशद्र्षाणि । पैतीस वषं तक । 
गृहाश्चमप्रकरणम्‌ 

पुनस्ते का चिकीर्षास्ति ? फिर तुको क्या करने कौ इच्छा है? 
गृहाश्रमस्य । गृहाश्चम कौ। 

कि च भोः पूणंविद्यस्य | क्योंजी ! जिसको पूणं विद्या श्रौर 
जितेन्द्रियस्य परोपकारकरणाय | जो जितेन्द्रिय है उसको परोपकार 
संन्यासाश्रमग्रहणं शास्त्रोक्तमस्ति | करने के लिये सन्यासाश्रम का ग्रहण 
तन्न करिष्यसि ? करना शास्त्रोक्त है, इसको न करोगे ? 


कि गृहाश्रमे परोपकारो न भवति? 
यादृशः संन्यासाश्रमिणा क्तु 
शक्यते न तादृशो गृहाश्चरभिणा- 
ऽनेककार्ये; प्रतिबन्धकत्वेनाऽस्य 
सर्वत्र भ्रमणाशक्यत्वात्‌ । 





क्या गृहाश्रम में परोपकार नहींहौता ? 
जैसा संन्यासाश्रमी से मनुष्यों का 
उपकार हो सकता दहै वेसा गृहाश्रमी 
से नहीं हौ सकता, क्योकि ग्रनेक 
कामोंकी रुकावट से इसका स्वेत्र 
श्रमणदही नहीं दहो सकता । 


६ संस्कृतवाक्यप्रवोधः 





मरण 
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भोजनप्रकरणम्‌ 


नित्यः स्वाध्यायो जातो भोजन- , 


समय आगतो गन्तव्यम्‌ । 

तव पाकज्ञालायां प्रत्यहं भोजनाय 
कि कि पच्यते? 
शाकसूपौददिवत्कौदनापूपादयः। 


कि वः पायसादिमधुरेषु रुचि- 
नास्ति ? 

ग्रस्ति खलु परन्त्वेतानि कदाचिद्‌ 
कदाचिद्‌ भवन्ति । 
कदाचिच्छष्कली श्रीखण्डादयोऽपि 
भवन्तिनवा? 

भवन्ति परन्तु यथत्तु योगम्‌ । 


सत्यसस्माकसपि भोजनादिकमेव- ¦ 


मेव निष्पद्यते । 
त्वं भोजनं करिष्यसि न वा ? 
श्रय न करोम्यजीणंतास्ति। 
भ्रधिक भोजनस्येदमेव फलम्‌ । 
बुद्धिमता तु यावज्जीययते तावदेव 
भज्यते । 
ग्रतिस्वल्पे भूपते 


हारी भवेत्‌ । 


योऽन्यथाऽऽहारव्यवहारौ करोति | 


स कथंन दुःखो जायेत ? 


रारीरवटं | 
हसत्यधिके चातः सर्वदा मिता- | 


नित्य का पटृना-पदाना हो गया, 
भोजनममय आया, चलना चाहिये । 
तुम्हारी पाकणाला में प्रतिदिन भोजन 
करे लिये क्या क्या पकाया जातादै? 
णाक, दाल कदी, भात, पुआ ओर 
रोटी भ्रादि। 

क्याभ्राप लोगों की खीर भ्रादि मीठे 
भोजनों में रुचि नहींदै? 

है सही परन्तु ये भोजन कभी कभी 
होते द । 

कभी पूरी, कचौड़ी, शिखरन भ्रादि भी 
होते दैवा नहीं ? 

। होति दै परन्तु जैसा क्तुकायोग हो) 
ठीक दै, हमारे भी भोजन श्रादि एेसे 
| ही वनते ह । 

त्‌ भोजन करेगा वा नहीं ? 

ग्रान नहीं करता श्रजीणेता है । 
श्रधिक भोजन का यही फलदहै। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष तो जितना पचे उतना 
ही खाता है। 

बहत कम श्रौर अत्यधिक भोजन करने 
से शरीर का बल घटता है इससे सब 
। दिन मिताऽऽहारी होवे । 

| जौ उलट-पलट आहार प्नौर व्यवहार 
| करता दै वह्‌ क्योँन दुःखी होवे ? 








संस्कृतवाक्यप्रबोध ७ 
~~~ 
येन॒ चरीराच्छमो न क्रियते स | जो शरीर से परिश्रम नहीं करता वह 
नैव शरी रसुखमाप्नोति । णरीर के सुख को प्राप्त नहीं हौता 1 


येनात्मना पुरुषार्थो न विधीयते | जौ आत्मा से पुरुषार्थं नहीं करता 
तस्यात्मनो बलमपि न जायते । | उसको आत्मा का बल भौ नहीं 


होता । 

तस्मात्सवेंमनुष्यैयेथाशक्ति इससे सब मनुष्यों को यथाशक्ति 

सत्क्रिया नित्यं साधनीया । उत्तम कर्म कौ साधना नित्य करनी 
चाहिये । 

भो देवदत्त? त्वामहं निमन्त्रये । | दे देवदत्त ! भ तुम्हारा निमन््रण 
करता हं । 

मन्येऽहं कदा खल्वागच्छेयम्‌ ? मै मानता हं परन्तु किस समय 
ग्राञं? 


दवो द्ितीयप्रहरमध्ये म्रागन्तव्यम्‌ ।| कल दोपहर दिन चट ्राना चाद्ये । 


ग्रागच्छ भो श्रासनमध्यास्स्व | हे सुजन ! आद्ये श्रासन पर बेलि । 
भवता ममोपरि महती कपा | आपने मुक पर बडी कृपा कौ। 
कता । 


देशदेशान्तरप्रकरणम्‌ 
भवानेतान्‌ जानातीमे महा- आप इनको जानते है १ ये बड़े विद्वान्‌ 
विद्वांसः सन्ति । | है। 
किन्नामान एते कूत्रत्याः खलु ? इनके क्या नाम ओर ये कहां कहां के 
` रहूनेवले रै? 
श्रयं यज्ञदत्तः काशीनिवासी । यह यज्ञदत्त काशी मे निवास करता 
है। 


विष्गुभित्रोऽयं कुगक्षेत्रवास्तन्यः । । यह विष्णुमित्र कुरुक्षेत्र मे वसता है । 


त संस्कृतवाक्थ प्रबोधः 





सोमदत्तोयं माथुरः । 

श्रयं सुशर्मा पवेतीयः 1 
श्रयमाइवलायनो दाक्षिणात्योऽस्ति 
श्रयं जयदेवः पाश्ष्चात्यो वर्त॑ते । 
भ्रयं कुमारभदटो वाङ्गो विद्यते। 
श्रयं कापिलेयः पाताले निवसति । 


श्रयं चित्रभानुररिवषस्थः। 
इमौ सुकामयुभद्रौ चीननिकायौ । 
ग्रयं सुमित्रो गन्धारस्थायी । 


श्रयं सुभटो लद्धाजः। 
इमे पंच सुवी रातिबलसुकमेसुधरम- 
शतधन्वानो मारवाः । 


एते मया ऽऽमन्त्रिताः स्वस्वस्था- 
नादागताः । 

द्मे नव शिवकृष्णगोपालमाधव- 
सुचन््रप्रक्रमभूदेवचित्रसेन महारथा 
भ्रत्रत्याः । 


श्रहोभाग्यं मे यद्‌ भवत्क्ृपयेतेषा- 
सपि समागतो जातः । 


यह सोमदत्त मथुरा मे रहता है । 

यह्‌ सुशर्म्मा पवंत मे रहता है । 

यह्‌ ग्राश्वलायन दक्षिणी है । 

यह्‌ जयदेव परश्चिमदेशवासी है । 

यह कुमारभटु बंगाली है । 

यह्‌ कापिलेय पाताल अर्थात्‌ अमेरिका 
मे रहता है । 

यह चित्रभानु हिमालय से उत्तर 
हरिवषं प्र्थात्‌ यूरोप में रहता है । 

ये सुकाम प्रौर सुभद्र चीनके वासी 
है । 

यह सुमित्र गन्धार ब्रर्थात्‌ काबुल 
कन्धार का रहनेवाला है । 

यह सुभट कंकामे जन्मा है। 

सुवीर, अतिबल, सुकर्मा, सुधर्मा ्रौर 
शतधन्वा ये पांच मारवाड के रहुने- 
वाले दहं 

ये सव मेरे बुलाप्रे हुए श्रपने श्रपने घर 
सेजयेरहैँ। 

शिव, कृष्ण, गोपाल, माधव, सुचन्द्र, 
प्रक्रम, भूदेव, चित्रसेन ओर महारथ 
ये नव दस मध्य देश के रहूनेवाले 
है । 

मेराबडा भाग्यदहै क्रिजो आपकी 
क्पासे इन सत्पुरुषो का भी मिलाप 
हृश्रा । 


संस्क्रतवाक्यप्रबोधः ञे 


श्रहमपि सभवतः सवनितान्नि- 


मन्त्रयितिुमिच्छामि । 
ग्रस्माभिभेवन्तिमन््रणमूरीकृतम्‌ । 


प्रीतोऽस्मि परन्तु भवद्धोजनार्थं 
कि कि पक्तव्यम्‌ ? 


यद्यद्धोक्तुमिच्छास्ति तत्तदाज्ञाप- 
यन्तु । 

भवान्‌ देशकालज्ञः कथनेन कि 
यथायोग्यमेव पक्तव्यम्‌ । 
सत्यमेव मेर करिष्यामि । 
उत्तिष्ठत भोजनसमय भ्रागतः 
पाकः सिद्धो वत्तते । 

भो भृत्य ! पाद्यमघ्यमाचमनीयं 
जलं देहि । 

इदमानीतं गृह्यताम्‌ । 

भो पाचकाः ! सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
क्रमेण परिवेविष्ट । 

भृञ्जीध्वम्‌ । 

भोजनस्य सर्वे पदार्थाःश्रेष्ठान 
वा? 

प्त्युत्तमाः सम्पच्नाः 
नीयम्‌ । 

भवता किल्चित्‌ पायसं ग्राह्य 
यस्येच्छाऽस्ति वा । 


कि कथ- 


[1 


मै भी श्रापके समेत इन सवका 
निमन्त्रण करना चाहता हं । 

हमने आपका निमन्त्रण स्वीकार 
किया । 

आपके निमन्वरण मानने से मै बड़ा 
प्रसन्न हुग्रा परन्तु आपके भोजन के 
लिये क्या क्या पकाया जाय ? 

जिस जिस पदाथं के भोजन की इच्छा 
हो उस उसकी आज्ञा कीजिये ? 

आप देशकाल को जानते हैँ कहने से 
क्या, यथायोग्य ही पकाना चाहिये । 
टीकदै,एेसाही करूगा। 
उव्यि, भोजन-समय श्राया, 
तैयार है। 

हे नौकर ! इनको पग, हाथ, मुख 
धोने के लिये जल दे। 

यह्‌ लाया, लौजिये । 

हे पाचक लोगो ! सब पदार्थो को 
क्रमसे परोसो। 

भोजन कीजिये.। 

भोजन के सव पदाथं श्रच्छे हए है 
वा नहीं? 

क्या कहना है, बडे उत्तम हुए है । 


पाक 


श्राप धथोडीसी खीर लीजिये वा जिसकी 
ब्च्छाटहो। 


१० संस्कृतवाक्यप्रबोधः 


प्रभूतं भुक्तं तृप्ताः स्मः 





बहुत रुचि से भोजन किया, तृप्त हो 


गये हँ। 

तह्य तिष्ठत । तो उव्ि। 
जलं देहि । जल दे । 
गृह्यताम्‌ । लीजिये । 
ताम्बरूलादीन्यानीयन्ताम्‌ । पान बीडे, इलायची आदि लाओ । 
इमानि सन्ति गृह्णन्तु । ये है, लीजिये । 

सभाप्रकरणम्‌ 
दानीं सभायां काचिच्चर्च्चा | श्रव सभा मे कुचं वार्तालाप करना 
विधेया । चाहिये । 
धम्मैः कि लक्षणोऽस्तीति | र प्रच्ताहक्िधम्परं काक्या लक्षण 
पृच्छामि ? है ? 
वेदप्रतिपाद्यो न्याय्यः पक्षपात- | वेदोक्त, न्यायानुकूल, पक्षपातरहित 


रहितो यश्च परोपकारसत्याऽऽ- 
चरणलक्षणः । 


ईश्वरः कोऽस्तीतिब्र हि । 

यः सच्चिदानन्दस्वरूपः सत्यगुण- 
कमेस्वभावः। 
मनुष्यः परस्परं कथं कथं 
वत्ितव्यम्‌ । 
धम्म॑सुश्शीलतापरोपकारेः सह 
यथायोग्यम्‌ । 





ओर जो पराया उपकार तथा सत्या- 
चरणयुक्त है उसी को धमं जानना 
चाहिये । 

ईष्वर किसको कहते ह, आप कहिये ? 
जो सच्चिदानन्दस्वरूप ओौर जिसके 
गुण, कमं, स्वभाव सत्य हीदँ वहं 
ईष्वर कहाता है । 

मनुष्यों को एक दूसरे के साथ कंसे 
कंसे वत्तेना चाहिये ? 

धर्मं, श्रेष्ठ स्वभाव ओर परोपकारके 
साथ जिनसे जैसा व्यवहार करना 
योग्य हो वैसा ही उनसे वत्तना 
चाटिये । 


संस्क्रतवाक्यप्रबोधः 


११ 





प्रार्य्यावत्तंचक्रवत्तिराजप्रकरणम्‌ 


ग्रस्मिन्नार्यावत्ते पुरा के के चक्र 
वत्तिराजा श्रभूवन्‌ ? 


स्वायंभुवाद्या युधिष्ठिरपरयन्ताः । | 


चक्रवत्तिशब्दस्य क: पदार्थः ? 
य एकस्मिन्‌ भूगोले स्वकोयामाज्ञां 
प्रवत्तंयितु समर्थाः । 


ते कोटश्षीमाजञां प्राचीचरन्‌ ? 
यया धामिकाणां पालनं दृष्टानां 
च ताडनं भवत्‌ । 


इस प्रा््यावित्तं देश में पटले कौन- 
| कौन चक्रवती राजा हृए है? 

स्वयम्भू से लेके युधिष्ठिर पय्येन्त । 

| चक्रवर्तीं शब्द का क्या अ्रथं है। 

| जो एक श्रूगोल भर में श्रपनी राज- 
नीतिरूप भ्राज्ञा को चलाने मे समथं 
हों । 

वे कसी आज्ञा का प्रचार करतेधे ? 
जिससे धर्मियों का पालन श्रौर दुष्टों 
का ताडन होते । 


राजप्रजालक्षणराजनीत्यनीतिप्रकरणम्‌ 


राजाको भवितु शक्नोति ? 

यो धार्मिकाणां सभाया अ्रधिपतित्वे 
योग्यो भवेत्‌ । 

यः प्रजां पीडयित्वा स्वार्थं 
साधयेत्‌ स राजा भवितुमर्होऽस्ति 
नवा? 

नहि नहि नहिसतु दस्युः खलु । 
या राजद्रोहिणी सातुन प्रजा 
किन्तु स्तेनतृल्या मन्तव्या । 


कथं भूताः जनाः प्रजा भवितुमर्हाः? 
ये धार्मिकाः सततं राजप्रिय- 
कारिणदच । 


राजा कौन हो सकता? 

जो धर्मात्माओं की सभा का सभापति 
होने योग्य होवे । 

जो प्रजा कौ दुःख देकर अपना 
प्रयोजन साधे वह राजाह सकताहै 
वा नहीं? 

नहीं नहीं नहीं, वहतो डाक्‌ हीहै। 
जो राजव्यवहारमे विरोध करे वह 
प्रजा तो नहीं किन्तु उसको चौर कं 
समान जानना चाहिये । 

कमे मनुष्य प्रजाहोनेको योग्यै? 
जो धर्म्मा श्रौर निरन्तर राजाके 
प्रियकारी दों । 
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राजपुरुष रप्येवमेव प्रजाप्रिय- 
कारिभिः सदा भवितव्यम्‌ । 


राजसम्बन्धी पुरुषों कोभी वसे ही 
प्रजाकं प्रिय करने मेँ सदा रहना 
चाहिये । 


शत्रुवशकरणप्रकरणम्‌ 


एते शत्रुभिः सह कथं वत्तंरन्‌ ? 
राजप्रजोत्तमपुरुषेररयः सामदाम- 
भेददण्डेवंशमानेयाः। 


सदा स्वराज्यप्रजासेनाकोषधर्म- 
विद्यासुदिक्षा वद्धंनीयाः । 


यथाऽधमविद्यादृष्टशिक्षादस्य्‌- 
चोरादयो न वद्धेरस्तथा सतत- 
मनुष्ठेयम्‌ । 

धार्मिकः सह कदापि न योद्ध- 
व्यम्‌ । 

निजिता श्रपि दुष्टा विनयेन 
सत्कत्तेव्याः । 

राजप्रजाजनाः प्राणवत्‌ परस्परं 
सम्पोष्य सुखिनो भवन्तु । 

कषिते क्षयरोगवदुभे विनयतः । 





ये लोग शतरश्रों कं साथ कंसे वत्त ? 
राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को 
योग्यहै करि अरियों को (साम) 
मिलाप (दाम) कुं देना (भेद) 
श्रापम मे उनको फोड़ देना ओर 
( दण्ड) उनको दण्ड करके वशमें 
करे । 

सव दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, 
कोष, धम्मं, विद्या श्रौर श्रेष्ठ शिक्षा 
बढ़ाते रहना चाहिये । 

जिस प्रकार से श्रध, अविद्या, बुरी 
शिक्षा, डाक्‌ ओर चोर ्रादिन बहे 
व॑सा निरन्तर पुरुषाथं करना चाहिये । 
धर्मात्माओं के साथ कभी लडाई न 
करनी चाहिये । 

पराजित किये शत्रश्रों काभी विनय 
के साथ मान करना चाहिये । 

राजा श्रौर प्रजाप्राण के तुल्य एकं 
दुसरे की पुष्टि करके सदा सुखी रहँ । 
एक दूसरे को निबेल करनेसे दमा 
रोग के समान दोनों निबंल होकर 
नष्टदहो जाते है । 


संस्कृतवाकष्यप्रबोधः १३ 


सदा ब्रह्मचयंण विद्यया च 
शरीरात्मबं वधेनीयम्‌ । 


यथादेशकालं पुरुषार्थेन यथावत्‌ 
कर्माणि कृत्वा सर्वथा सुखायित- 
व्यम्‌ । 








सब काल में ब्रह्मचयं गौर विद्या से 
शरीर श्रौर आत्मा का बल बढ़ाते 


। रहना चाहिये । 


देश काल के अनुसार उद्यम से ठीक 
ठीक कमं करके सव प्रकार सुखी 
रहना चाहिये । 


वेश्यव्यवहारप्रकरणमर्‌ 


वेश्याः कथं वर्तेरन्‌ ? 

सर्वां देशभाषा लेखाग्यवहारं च 
विज्ञाय पशुपालनक्रयविक्रयादि- 
व्यापारकरुसीदवृद्धिकृषिकर्माणि 
धर्मेण कुवेन्तः । 


बनिये लोग कँसे वत्त । 

सब देशभाषा मरौर हिसाब को टीक 
ठीक जानकर पशुओं की रक्षा, लेन- 
देन आदि व्यवहार, व्याजवृद्धि भ्रौर 
तेती-कमं धमं के साथ करते हुए । 


कुसीदग्रहणप्रकरणम्‌ 


यद्येकवारं दद्याद्‌ गृह्णीयाच्च तहि 
कुसीदवृद्ध्या द्वगुण्ये धर्मोऽधिकेऽ- 
धमं इति वेदितव्यम्‌ । 


प्रतिमासं प्रतिवर्षं वायदि कूसीदं 
गृह्णीया्यदा समुखं द्विगुणं घनमा- 


गच्छेत्तदा मूलमपि त्याज्यम्‌ । | 


जोएक बार दे कं तो व्याजवृद्धि 
सहित मूलधन द्विगुण तक लेने मे धमं 
ओर अधिकलेने में अधमं होतादहै, 
एसा जानना चाहिये । 

जो महीने महीने मे अथवा वषं वषं में 
व्याज लेता जायतो जब दूना धन 
म्राजायफिर प्रागे कुदं भीन लेना 
चाहिये । 


नौकाविमानादिचालन्रकरणम्‌ 


त्वं नौकाश्चालयसिन वा ? 
चालयामि) 


| तू नावे चलातादहैवा नहीं? 
। चलाता हं । 
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नदीषु समूद्रपुवा? 
उभयत्र चालयामि । 
कस्यां दिशि कस्मिन्देशो च 
गच्छन्ति । 

सर्वषु दिक्षु पातालदेशप्यन्तम्‌ । 


ताः कीदृश्यः सन्ति केन चलन्ति? 


कैवरत्तवाय्वग्निजिलकलावाष्पादिभिः। 


याः पुरुषादचालयन्ति ता हस्वाप्या 
महत्यस्ता वाय्वादिभिश्चालत्यन्ते 
ताश्चारवतरीर्यामकर्णादिवाख्याः 

सन्ति । 





विमानादिभिरपि सवत्र गच्छाम- 
ग्रागच्छामश्च 


नदियों अथवा समृद्रोमं? 


| दोनों मे चलाता हूं । 


किस दिशा ओौर किस देशम जाती 


दै? 


| सवं दिशाभ्रों में पातालदेण श्राति 


ग्रमेरिका देश पय्येन्त । 
वे नौका कैसी ओ्रौर किससे चलती 


| है? 


मल्लाह्‌, वायु जओौर रग्नि जल कला- 
यन्त्र ओर भाफभ्रादिसे। 

जिनको मनुष्य चलते रैँवे दोटी 
छोरी नौका भौरजो बड़ी होतीदैवे 


| वायु प्रादि से चलाई जातीं है उनके 
| श्रष्वतरी श्रौर श्यामकरणाश्व आदि 


नामदहै। 
ओर विमान श्रादिसे भी सवत्र जाया- 
आया करते दै । 


क्रयविक्रयश्रकरणम्‌ 


ग्रस्य किम्मूट्यम्‌ ? | 
पञ्च रूप्याणि । 

गृहाणेदं वस्त्रं देहि । 

म्रयश्वो घृतस्य कोऽघंः ? 

मुद्रंकया सपादप्रस्थं विक्रीणते ? 
गुडस्य को भावः? 

म्रष्टभि; पणं रेकसेटकमात्रं ददति । 


इसका क्या मूत्य है? 

पांच रूपये । 

लीजिये पांच रुपये यह्‌ वस्व दीजिये । 
प्राजकलघी काक्या भावदहै ? 

एक रुपया का सवा्नेर बेचते हँ । 

गुड काक्या भावै? 
दोआनेकाएकसेरभरदेतेहैं। 


नि गणक म क 
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त्वमापणं गच्छं एलामानय । 
भ्रानीता गृहाण। 

कस्य॒ हट दधिदुग्यं 
प्राप्नुतः ! 

धनपालस्य । 

स॒सत्येनंव क्रयविक्रयौ करोति 
श्रीपतिवेणिक्कीदुशोऽस्ति ? 

स मिथ्याकारी। 
ग्रस्मिन्संवत्सरे 
व्ययस्व जातः ? 
पच लक्षाणि लाभो लक्षद्यस्य 
व्ययश्च । 

भम खल्वस्मिन्‌ वर्षे लक्षत्रयस्य 
हानिर्जाता । 

कस्तुरी कस्म।दानीयते ? 
नयपालात्‌ । 


प्रच्छ 


कियांल्लाभो 





बहुमूल्यमाविक कृत श्रानयन्ति ? 
करमीरात्‌ । 


षण्मम 


तु दुकान पर जा, इलायतचील्रा। 
ठे आया, लीजिए । 

किसकी दूकान पर दूध ग्रौग दही 
अच्छे मिलते ह? 

धनपाल की । 

वह्‌ सत्यही से लेन-देन करता है । 
श्रीपति बनियां कंसा है? 

वह्‌ भूखादै। 

इस वषं मे कितना लाभ ओर खचं 
हआ ? 

पांच लाख रूपये लाभम्रौरदो लाख 
खचं हुए । 

मेरी तो इस वषं में तीन लाख की 
हानि हो गई । 

कस्तुरी कहां से लाई जातीदहै ? 
नयपालसे। 

दुशाले आदि कहां सेलातेदैँ? 


। केष्मीर से । 


गमनागमनप्रकरणम्‌ [१ 


1 


कुत्र गच्छेसि? 
पाटलिपृत्रकम्‌ । 
कदाऽऽगमिष्यसि ? 
एकमासे । 

सक्व गतः? 
वाकमानेतुम्‌ । 








कटां जाते हौ ? 
पटने को। 

कव आओगे ? 
एक महीने म । 
वह्‌ कहाँ गया ? 
शाक लेने को। 
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क्षेत्रवपनप्रकरणम्‌ 
क्षेत्राणि कषन्तु । खेत जोतो । 
बीजान्युप्तानि न वा ? बीज बोये वा नहीं? 
उप्तानि । बो दिये । 
ग्रस्मिन्‌ क्षेत्रे किमुप्तम्‌ ? इसवेत में क्या बोया है ? 
व्रीहयः । धान । 
एतस्मिन्‌ ? इसमे ? 
गोधूमाः । गेहं 
श्रस्मिन्‌ कि वपन्ति? इस वेतमेंक्णाबोते हैं? 
तिलमुद्गमाषाढकीः । तिल, मूग, उड़द ओर श्ररहर । 
एतस्मिन्‌ किमुप्यते ? इसमें क्या बोया जाता है? 
यवाः | जौ । 
शस्यच्छैदनप्रकरणम्‌ 
संप्रति केदारा: पक्वाः | इस समय सेत पक गये हैं । 
यदि पक्वाः स्युस्तर्हि लुनन्तु । | जो पक ग्ये हों तो काटो । 
इदानीं कृषीवला ्रन्योन्यकेदारान्‌ | इस समय सेती करनेवाले प्रापस मे 
व्यतिलुनन्ति । | एक दूसरे का पारापारी खेत काटते 
। ै। 


ेषमे धान्यानि प्रभूतानि | इस साल में धान्य बहुत हृए है । 
जातानि । | 

ग्रत एवेकस्या मुद्राया गोधूमाः | इसी से एक रूपये के गेहं एक मन 
खारीप्रमिता श्रन्यानि तण्डलादी- | भौर चावल आदि ग्र्नभीमनसे 
त्यपि किञ्चदधिकन्यूनानि | कुछ अधिक वा न्यून मिलते है । 
मिलन्ति । 
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गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम्‌ 


इयं गौदु ग्धं ददातिनवा? 
ददाति । 

इयं महिषौ कियद्‌ दुग्धं ददाति ? 
दशप्रस्थाः। 

तवाऽजावयः सन्तिन वा? 
सन्ति । 

प्रतिदिनं ते फियद्‌ दूग्धं जायते ? 
पञ्च खार्यः । 

नित्यं किपरिमाओे घृतनवनीते | 
भवतः । 
साद्धंद्रादशप्रस्थे । | 
प्रत्यहं कियद्‌ भुज्यते कियच्च 
विक्रीयते ? 

सार्धदविप्रस्थं मृज्यते दराप्रस्थं च 
विक्रीयते । 





यह गौदूधदेतीदैवा नहीं? 
देती है । 

यह्‌ भक्त कितना दूधदेतीहै? 
दश सेर। 

तेरे वकरीभेडदटँवा नहीं? 
हैं । 

नित्य तरे कितना दूध होता है? 
पांच मन। 

प्रतिदिन कतिना घी श्रौर मक्खन 
होतादै? 


| साड वारह्‌ सेर । 


प्रतिदिन कितना खाया जाता श्रौर 
कितना विकता है ? 


म्रदाईसेर खाया जाताश्रौर दश सेर 
विकता है । 


क्रथविक्रयाघप्रकरणम्‌ 


एतदुरूप्येकेन फियन्‌ मिलति ? 


त्रितरिप्रस्थम्‌ । 
तेलस्य कियन्मूल्यम्‌ ? 
मृद्रापादेन सेटकद्रयं प्राप्यते | 
ग्रस्मिन्नगरे कति हदरास्सन्ति? 
पञ्चसहस्राणि । 
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येघौ भ्रौर मक्खन एक रुपया का 
कितना मिलता? 

तीन तीन सेर । 

तेल काक्या मूल्यहै? 
चारअनेकादोसेर मिलताहै। 


। इस नगर में कितनी दूकान हैँ? 
| पांच हजार । 
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कुसीदप्रकरणम्‌ 
रातं मुद्रा देहि। | सौ रुपये दीजिए । 
ददामि परन्तु क्रियत्‌ कुस्तीदं देता हँ परन्तु कितना व्यान देगा ? 


दास्यसि ? | 


प्रतिमासं मुद्राम्‌ । । प्रति महीने ्राठ आना । 
उत्तमर्णाधम णंप्रकरणम्‌ 

भो प्रधनं ! यावद्धनं त्वया पूरं है ऋणिया ¦! ओ धन तूने पहिले 

गृहीतं तदिदानीं देहि! तिया था वहु श्रव दे। 

मम सांप्रतं तु दातु सामर्थ्यं | मेरा इस समय तोदेने का सामथ्यं 

नास्ति । नहीं है । 

कदा दास्यसि ? कव देगा ? 

मासदयाऽनन्तरम्‌ । दो महिने कं पौचे। 


यद्येतावति समये न॒ दास्यसि | जोतू इतने समयमेंनदेगा तो राज 
चेत्तहि राजनियमान्निग्रहीष्यामि । | प्रबन्ध से पक्डाकंलूगा। 
यद्येवं कुर्य्यां तहि तथैव ग्रहीत- | जोटेाकरू तो वैसेही लेना । 
व्यम्‌ । 

राजप्रजासम्बन्धप्रकररणम्‌ 
भो राजन्‌ ! ममायमृणं न ददाति 1 | है रजन्‌ ! मेद यह्‌ ऋग नहीं देता । 
यदा तेन गृहीतं तदानीन्तनः | जब उसने लिया था उस समयका 


करिचत्‌ साक्षी वत्ततेन वा? कोई साक्षी वत्तमानहैवा नहीं? 

श्रस्ति। है। 

तरह्यानय । तो लाभ्रो । 

ग्रानीततोऽयमस्ति । लाया यह्‌ है। 
साक्षिप्रकरणम्‌ 


भोः साक्षिस्त्वमत्र किञ्चिज्जा- | दै सक्षी ! तु इस विपयमें कुद 
नासिनवा ? जानतादहैवा नहीं? 


= न ~ 





=) 


= 
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जानामि । 

यादृश जानासि तादशं सत्यं 
"ब्रहि । । 

सत्थं वदामि । 

प्रस्मादनेन मत्समक्ष सहस्र मुद्रा 
गृहीताः । 

ग्रो भृत्य ! तं शौघ्रमानय। 
भ्रानयामि। 

गच्छ राजसभायां राज्ञा त्वमाहू- 
तोऽसि । 

चलामि। 

भो राजन्न.पस्थितस्सः। 
त्वयाऽस्य्णं कुतो नादायि ? 
ग्रस्मिन्‌ समये तु मम सामथ्येन्ना- 
स्ति षण्मासानन्तरं दास्यामि । 
पून विलम्बन्तु न करिष्यसि ? 
महाराज ! कदापि न करिष्यामि । 


अच्छ गच्छ घनपाल! यदि सप्तमे 


मास्ययं न दास्यति तद्य नं निगृह्य 
दापयिष्यामि । 
श्रयं मम॒ शतं मुद्रा गृहीत्वाञ्चुना 


न ददाति । 


किच भो यदयं वदति तत्‌ सत्य 
नवा? 

भिथ्यैवाऽस्ति । 

ग्रहन्तु जानाम्यपि नाऽस्य मुद्रा 
मया कदा स्वीकृताः । 


जानता हूं । 
जंसा जानता है वसा सच कह्‌ । 


सत्य कहता हुं । 

इससे इसने मेरे सामने सहस्र रुपये 
लिये षे। 

श्रो नौकर | उसको जल्दी ले आ। 
लाता हूं। 

चल राजसभा में राजा ने तुको 
बुलाया है । 

चलता ट । 

हे राजन्‌ ! वह्‌ भ्रायाहै। 

तूने इसका ऋण क्यों नहीं दिया ? 
इस समयतोमेरा सामथ्यं नहीं है 
परन्तु छः महीने के पीले दूगा। 
फिरदेरतोन करेगा ? 

महाराज । कभी न करूगा। 

ग्रच्छा जाग्रो धनपाल ! जौ यह 
सातवे महीने मेन देगातो इसको 
पक्डकं दिला दूगा। 

यह्‌ मेरे सौ रुपये लेकं अब नहीं देता । 


क्योजी ! जो यह्‌ कहता टै वह्‌ सच है 
वा नहीं? 

भख्हीहै। 

मै तो जानता भी नहीं कि इसकं रुपये 
मने कब लिये थे । 
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उभयोस्साक्षिणः सन्तिनवा? 
सन्ति। 

कुत्र वत्तेन्ते ? 

इम उपतिष्ठन्ते । 

श्रनेन युष्माकं समक्षे शतं मृद्रा 
दत्तानवा? 

दत्तास्तु खलु । 

श्रनेन दातं मृद्रा गृहीतानवा? 
वयं न जानीमः । 
प्राड्विवाकेनोक्तम्‌-- 

श्रयमस्य साक्षिणहच सवं मिथ्या- 
वादिनः सन्ति। 

कुत इदमेतेषां परस्परं विरुद्ध- 
बचोऽस्ति । 


यतस्त्वया मिथ्यालपितमतएव 
तवैकसंवत्स्‌ रपय्यन्तं कारागृह 
बन्धः क्रियते । 

म्रयमृत्तमणस्त्वदीयान्‌ पदार्थान्‌ 
गहीत्वा विक्रीय वा स्वर्णं 
ग्रहीष्यति । 

रथं मदीयानि पञ्चशतानि 


रूप्याणि स्वीकृत्य न ददाति । 
वूतोन ददासि? 

मया नैव गृहीताः कथं दद्याम्‌ ? 
ग्रयम्मम लेखोऽस्ति पद्य तम्‌ । 
श्रानय । 

गृह्मतादर | 


संस्केतवाक्यप्रबोधः 


दोनों कं साक्षी लोगैँवा नहीं? 
ह| 

कहां वत्तंमान हैँ? 

ये खड हैं । 

इसने तुम्हारे सामनेसौस्पयेद्यिवा 
नहीं ? 

निश्चित दयितो हैँ । 

द्सने सौ रुपये तिये वानी? 

हुम नहीं जानते | 

वकील ने कहा-- 

यह्‌ प्रोर इसकं साक्षी लोग सव कूठ 
बोलनेवाले टै । 

क्योकि यह इन लोगों का वचन 
परस्पर विरुद्ध है 1" 

जिससे तूने मठ बोला दसी कारण 


| तेरा एक वषं तक बन्दीघर मे बन्धन 
किया जाताहै। 


यह्‌ सेठ तेरे पदार्थो को लेकर श्रथवा 
वेच कं भ्रपनेच्छणकोलेलेगा। 





यह्‌ मेरे पांच सौ रुपये लेकर नहीं 
देता । 
तू क्यो नहींदेता ? 
मने लिये ही नहींकंस दू? 
यह्‌ मेरालेख दै देखिये इसको । 
लाम्रो। 

| लीजिये । 


संस्क्रतवाक्यप्रबोधः 


न भ ज 


श्रयं लेखो मिथ्या प्रतिभाति । 
तस्मात्‌ त्वं षण्मासान्‌ कारागृहे 


कि प्रतिमासं मासिक ग्रहितु- 
मिच्छसि ? 

पञ्च रूप्याणि । 

मयेतावदहास्यते चेद्यथायोग्या परि- 
चर्य्या विधेया 1 

यदाहं भवन्तं सेविष्ये तदा 
भवानपि प्रसन्न एव भविष्यति । 
दन्तधावनमानय । 

स्नानाथं जलसानय । 

उत्तरीयं वस्त्रं देहि । 

श्रासनं स्थापय । 

पाक कुरु] 

हे सूद 1 त्वयाऽन्नं व्यञ्जनं च 
सृष्ट सम्पादनीयम्‌ । 

ग्र्य कि किकुर्याम्‌ ? 
पायसमोदकौदनसुपरोटिका- 
राकान्धुपव्यज्जनादीनि च । 
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यह लेख भू ठ माटूम पड़ता है । 
इससे तु छः महीने बन्दीगृहुमें रहं 


वस तवेमे सक्िणदइच द्धौ द्रौ | मरौरतेरे सक्षी दो दो महीने वहीं 
मासौ तत्रैव वेयुः । | रहे । 
सेव्यसेवकप्रकरणम्‌ 
भो मङ्गलदास ! सेवार्थं कङ्कं | है मंगलदास ¦ सेवा के लिये नौकरी 
करिष्यसि ? करेगा ? 
करिष्यामि । करूगा । 


प्रति महीने कितना वेतन लिया चाहता 
है । 

पांच रुपये । 

मँद्तनादूगा जो तुमे टीकर ठीक 
सेवा हो सकेगी । 

जब मँ आपकी सेवा करू गा तब श्राप 
भी प्रसन्न ही होगे । 

दातूनले्रा। 

नहाने के लिये जल ला। 

अंगोषछछा दे । 

आसन रख । 

रसोई कर । 

हे रसोदये ! तु प्रत्न ओर शाक श्रादि 
उत्तम बना । 

आज क्या क्या करू ? 

खीर, लडड्‌, चावल, दाल, रोटी, शाक 
श्रौर चटनी ग्रादि वना। 
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सिच्रितप्रकरणम्‌ [ १। 


नित्यप्रति कि वेतनं दास्यसि? नित्यप्रति क्या नौकरी दोगे ? 


प्रत्यहं दादश पणाः । प्रतिदिन बारह पसे । 

वस्त्राणि इलक्ष्णे पटं प्रश्नालनी- | कपड़े चिकने साफ पत्थर कौ पटिया 
यानि। पर धोने चाहिये । 

गा वने चारय । गाये वनमें चरा। 

पुष्पवाटिकायां गन्तव्यमस्ति । फूलों कौ बगीची में जानाहै। 
आस्रफलानि पक्वानिनवा? आमप्केवा नदीं? 

पक्वानि सन्ति) पके है। 

उपानहावानय । जूते लाओ । 


गमनागमनप्रकरणम्‌ [२] 


प्रयं रक्तोष्णोषः क्व गच्छति ? | यह लाल पगड़ीवाला कहां जाता दै ? 


स्वगृहम्‌ । अपने घर को । 

श्रस्य कदा जन्माऽभूत्‌ ? इसका जन्म कव हुआथा ? 
पञ्च संवत्सरा ्रतीताः। पांच वषं बीते। 

परेचुर्रामो गन्तव्यः । कल गांव जाना चाहिये । 
गमिष्यामि । जाऊंगा । 

भवान्‌ परेद्युः क्व गन्ता? आप कल कहां जाग्रोगे ? 
म्रयोध्याम्‌ । अयोध्या को । 

तत्र कि कायेमस्ति। वहां क्या कामहै? 

मित्रैः सह मेलनं कत्तव्यमस्ति। | मित्रों के साथ मेल कर्तव्य है । 
कदागतोऽसि क्व आया? 


इदानीमेवाऽऽगच्छानि । ग्रभी आता हं । 


संस्करतवाक्यप्रबोधः 
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[मयकय 9 गणयां 


रोगप्रकरणम्‌ 
ग्रस्य कीदृशो रोगो वत्तते ? | इसको किस प्रकार का रोग दहै? 
जीणंज्वरोस्ति। जीणंञ्वर है । 
श्रौषधं देहि । | ओौषध दे ? 
ददामि । देता हं । 


परन्तु पथ्यं सदा कत्तेव्यं कृतो 
नहि पथ्येन विना रोगो निवत्तंते । 


श्रयं कुपथ्यकारित्वात्‌ सदा रुग्णो 
वत्तते । 

श्रस्य पित्तकोपो वत्तते 

मम कफो वद्धेत श्रौषधं देहि । 


निदानं कृत्वा दास्यामि । 
ग्रस्य महान्‌ कासश्वासोऽस्ति । 


मम शरीरे तु वातव्याधिवेत्तते । 
संग्रहणी निवत्तानवा? 
ग्रयपयंन्तं तु न निवृत्ता । 


ग्रोषधं संसेव्य पथ्यं करोषि न 
वा ? 


क्रियते परन्तु सुवैयोन मिलति 
करिचद्यः सम्यक्‌ परीक्ष्यौषधं 
दद्यात्‌ । 

तृषाऽस्ति चेज्जलं पिव । 





परन्तु पथ्य सदा करना चाहिये क्योकि 
पथ्य के विना रोग निवृत्त नहीं होता । 


यह कुपथ्यकारी होने से सदा रोगी 

रहता है । 

इसको पित्त कोपदहै। 

मेरे कफ बहता जाता दै, 

दीजिये । 

रोग की परीक्षाकरकेदूगा। 

व बड़ा कासश्वास अर्थात्‌ दमा 
। 

मेरे शरीरमें तो वातव्याधि है, 

संग्रहणी छृटी वा नहीं । 

आजतक तो नहीं छूटी । 


ओषध 


ओषधि का सेवन करके पथ्य करते 
हो वा नहीं? 


करता तोह परन्तु ग्रच्छा व्य कर्द 
नहीं मिलता कि जो अच्छे द्रकार 
परीक्षा करके श्रोषध देवे । 
प्यासहोतोजल पी) 
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मिधितप्रकरणम्‌ [२] 
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इदानीं शीतं निवृत्तमष्णसमय 
श्रागतः। 

हेमन्ते क्व स्थितः ? 

वंगेषु । 

पश्य ! मेघोन्नति कथं गजेति 


विद्युद्‌ योतते च । 

श्रयमहती वष्टिर्जाता ययातडागा 
नयश्च पूरिताः । 

श्रृणु, मयूराः सुशब्दयन्ति । 
कस्मात्‌ स्थानादागतः ? 

जद्धलात्‌ । 

तत्र त्वया कदापि सिहोदृष्टोन 
वा? 

बहवारं दष्टः । 

नदी पूर्णा वर्तते कथमागतः ? 
नौकया । 

श्रारोहत हस्तिनं गच्छेम । 
ग्रहं तु रथेनागाच्छामि । 
प्रहमश्वोपरि स्थित्वा 
शिविकायां वा? 

पर्य ! शारदं नभः कथं निमेटं 
वत्तते । 

चन्द्र उदितोनवा? 

इदानीन्तु नोदितः खलु । 
कीदुश्यस्तारकाः प्रकाशन्ते । 


गच्छेयं 





श्रव तो शीत निवत्त हुआ, गरमी का 
समय आया । 

जाडेमें कहांरहाथा? 

व्खाल में । 

देखो ! मेव की बढती, कैसा गजता 
ओर विजली चमकती है । 

आज बड़ी वर्षा हुई जिसे तालाव 
ग्रौर नदियां भर गई । 

सुनो, मोर अच्छा शब्द करते दै । 
किस स्थान से आया? 

जद्खलसे। 

वहां तूने कभी सिहभी देखाथा वा 
नहीं ? 

कई वेर देखा । 

नदी भरी दै, कंसे आया? 

नावसे। 

चो हाथी पर, चले । 
मैतोरथमसेआताहं। 

मै घोड़े पर्‌ चहु के जाऊं अथवा 
पालकी पर ? 

देखो ! णरद ऋतु का आकाश कंसा 
निमंल है । 

चन्द्रमा उगा वा नहीं ? 

इस समय तो नहीं उगादै। 

किस प्रकार तारे प्रकाशमनद्धये रहे दै। 
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सूर्योदयाच्चलन्नागच्छामि । सूर्योदय से चलता हुजा अता हं? 
क्वापि भोजनं कृतन्न वा ? | कहीं भोजन किया वा नहीं ? 
क्ृतम्मध्याह्लात्‌ प्राक्‌ । । किया था दोपहर से पदिले । 
ग्रधुनाऽत्र कर्तव्यम्‌ । । अव यहां कीजिये । 
करिष्यामि । | करूगा । 
विवाहस्त्रीपुरषालापध्रकरणम्‌ 
` त्वया कीदृशो विवाहः कृतः ? तूने किस प्रकार का विवाह कियाथा? 
स्वयंवरः । स्वयंवर । 
स्ल्यनुकृलास्तिन वा? स्त्री अनुकूल दैवा नहीं? 
सवेथाऽनुकूलाऽस्ति । सव प्रकार से अनुकूल है । 
कत्यपत्यानि जातानि सन्ति? कितने ल्के [ = सन्तान | हुए दँ ? 
चत्वारः पृत्राद्रे कन्ये च। चार पत्र ओर दो कन्या। 
स्वामिन्नमस्ते । स्वामीजी ! नमस्ते, अर्थात्‌ आपका 
सत्कार करतौ हं । 
नमस्ते प्रिये | नमस्ते प्रिया । 
कांचित्सेवामनुज्ञापय । किसी सेवा की आज्ञा करये । 
सवेथेव सेवसे पुनराज्ञापनस्य | सव प्रकारकीसेवाकरती ही हौ, फिर 
कावरयकताऽस्ति । आज्ञा कराने की क्या प्रावश्यकता है । 


श्रय भवाञ्च्छमं कृतवानत उष्णेन | भ्राज श्रापने श्रम क्रिया दहै, इस कारण 


जलेन स्नातव्यम्‌ । गरम जल से स्नान करना चाहिये । 

गृहाणेदं जलमासनं च । लीजिये यह जल ओौर ग्रासन । 

द्दानीं भ्रमणाय गन्तव्यम्‌ । इस समय घूमने के लिये जाना 
चाद्ये । 

क्व गच्छेव ? कहां चले ? 





उद्यानेषु । बगीचों मे । 
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सत्रीश्वश्र श्वशु रादिसेव्यसेवकम्रकरणम्‌ 
हे श्वश्च | सेवामाज्ञापय कि | है सास ! सेवा कौ आज्ञा कीजिये क्या 


कुर्याम्‌ ? करू' ? 

सुभगे ! जलं देहि । सुभगे ! जल दे । 

गृहाणेदमस्ति । लीजिये, यहं है । 

हे उवशुर ! भवान्‌ किमिच्छत्या- | हे श्वसुर ! आपकी क्या इच्छा है 
ज्ञापयतु । आज्ञा कीजिये । ॥ 
हे वशंवदे! नित्यं सदाचार- ] हे वशंवदे ! नित्य सती स्त्रियों का 
माचर। । आचरण कर । 


ननन्दज्नातुजायावादप्रकेरणम्‌ 
हे ननन्दरिहागच्छं वार्तालापं | हे ननन्द ! यहां आग्नो बातचीत 
कुर्यावि । करे । 
वद ध्रातुजाये ! किमिच्छसि? | कहो भौजाई ! क्या इच्छा? 
तव पतिः कौदुशोऽस्ति ? तेरा पति कसादहै? 


ग्रतीव सुखप्रदो यथा तव । ग्रत्यन्त सुख देने वाला दै, जैसा तेरा। 
मया त्वीदश्ञः पतिः सौभाग्येन | नेतो इस प्रकार का पति ग्रच्छे 
लब्धोस्ति । भाग्यसेपायारहै। 


कदाचिदप्रियंतुन करोति? कभी प्रतिक्‌ल तो नहीं करता ? 
कदापि नहि किन्तु सवदा प्रीति | कभी नहीं किन्तु सव दिन प्रीति 


वद्धेयत्ति । बढाता है । 

पश्याभ्यां बाल्यावस्थायां विवाहः | देखो इन दोनों ने बाल्यावस्था में 

कृतोऽतः सदा दुःखिनौ वत्तेते । विवाह किया है, इससे सदा दुःखी 
| रहते है । 





यान्यपत्यानि जातानि तान्यपि | जो लङ्केहृएवे भी रोगी, आगे 
रुग्णान्यग्नऽपत्यस्याऽ्टोव नास्ति | लड़का हौने कौ श्राशा ही नहीं 
निवेलत्वात्‌ । निर्वलता से । 
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पर्य तव मम च कीदृशानि पुष्टा- 
न्यपत्यानि द्विवर्षानन्तरं जायन्ते 1 
सवेदा प्रसन्नानि सन्ति वद्धेन्ते च 
सुशोलत्वात्‌ । 

नह्यस्मिन्‌ संसारेऽनुकलस्त्रीपति- 
जन्यसदृशं सुखं किमपि विद्यते । 


इदानीं वृद्धाऽवस्था प्राप्ता यौवनं 
गतं केशाः वेता जाताः प्रतिदिनं 
बलं हसति च । 
स॒ इदानीं गमनागमनमपि कतु - 
मशक्तो जातः । 
वुद्धिविपर्यासित्वाद्विपरीतं भाषते । 


श्र्याऽस्य मरणसमय 
ऊध्वरवासत्वात्‌ । 
सोऽ मृतः । 

नोयतां इमशानं वेदमर्न्रेषु तादि- 
भिदह्यताम्‌ । 

रारीरं भस्मीभूतं जातमतस्तृती- 
येऽदह्वचस्थिसंचयनं कृत्वा पूनस्त- 
न्निमित्तं शोकादिकं किचिदपि नव 
कार्यम्‌ । 

त्वं मातापित्रोः सेवां न करोष्यतः 
कृतघ्नो वत्तसेऽतो मातापितृसेवा 
कैनापि नेव त्याज्या । 


श्रागमृत 





| देखो ! तेरे ओर मेरे कंसे पुष्ट लडके 


दौ वषं के पील होते जाते हैँ । 

सब काल में प्रसन्न ओर बढते जाते 
है सृशीलतासे। 

इस संसारमें अनुकूल स्त्री ओौर पुरुष 
से होनेवाले सुख के सदश दूसरा सुख 
कोई नहीं है। 

ट्स समय वृद्धावस्था आई, जवानी 
गई, वाल सफेद हुए ओर नित्य बल 
घट रहा है। 

वह इस समथ प्राने-जाने को भी 
ग्रसमथं हो गया है । 

वुद्धि विपरीत होने से उलटा बोलता है । 


आज इसके मरने का समय आया, ऊपर 
को एवास के चलने से । 

वहु आज मर गया। 

ले चलो श्मशान को, वेदमन्त्रों करके 
घी आदि सृुगधसे जला दो। 

णरीर भस्म हो गया, इससे तीसरे 
दिन दहाडों कोवेदी से इकट्‌ठे कर 
उठा के फिर उसके निमित्त शोकादि 
कृछमभीन करना चाहिये । 

तू माता-पिताकी सेवा नहीं करता 
इसत कृतघ्न है, इसलिए माता-पिता 
कीसेवाक्रात्यागक्रिसीको कभीन 
करना चाहिये । 


